1 महानुभाव ने पूछा है कि भगवान तो सर्व व्यापक है और सबके हृदय में हैं ऐसा वेद
कहता है शास्त्र कहते हैं फिर ये गोलोक में भगवान रहते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है
तो वेदों को परिषदों को हमारे देश में बहुत कम लोग समझते हैं कम लोग पढ़ते हैं
जानते हैं उपनिषदों में भरमार है मंत्रों की भगवान का लोक होता है सर्व व्यापक भी
हैं एकोदेव, सर्व भूत सगुरा सबके भीतर भी है sरvbयपiसर्बभुतान तरात्मास्वेताोत,
अदा, पर, सहज सखाया स्वेता चतरो सबके भीतर हैं ठीक हैं लेकिन गो लोक का वर्णन भी
वेदों में है कृपया नंबर नोट करें और जाके पढ़ लेंगे नजततृसुरजोभाति न चंद्रतारक मा
विद्युत भांति कुतो य मग्नि तमेव भांत मनु भात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभात
श्वेता पनिषद 14 और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2 2 10 अर्थात भगवान के गोलोक
में ये सूरज, ये चन्द्र, ये पंच महाभूत जो हमारे संसार में है ये सब नहीं जा सकते
वहाँ स्वयं भगवान ही सूर्ज बनते हैं ही सब रूप धारण करते हैं फिर वेद कहता है ते
ब्रह्म लोक सुपरांतकालेमुंडको पनिश 326 अनंत स्वर्गे लोके जेय प्रति तिष्टति प्रति
तिष्टति केनोपनिषद 49 अस्मा लो का दुतकरमअमस्वरलोके तिष्ठ आय पनिश 314 और ये मंत्र
आत्म बौधों पनिषद मे भी है 1 साथ सदा पश्यंति सूर विष्णो परम पदम गोपाल
तापनियोंपनिसत सत्ताइसवां मंत्र और ये मंत्र अनेक उपनिषदों में है इतना
इम्पोर्टेंट हैं विष्णु का गोलोक है वहाँ जाकर सदा के लिए दिव्यानंद प्रेमानंद
प्राप्त होता है सुभा लो परिषद 67 और ये मंत्र नसिंगतापनियों परिषद में भी है 83
और ये मंत्र स्कंदों परिषद में भी है चौदहवां मंत्र ये त्रिपुरा, तापनियोंपनिषद
में भी ये मंत्र हैं 41 पैंगलोपनिषद मे भी ये मंत्र हैं 4 30 दिब्बे ब्रह्मपुरी हे
ब्य न्यात्मा प्रतिष्ठिता मंडकोंपनिशत 227 और भागवत में तो बहुत स्थानों पर हैं
बसंत यत्र पुरुषा सरवा बैकुंठ मूर्त ये 3 पंद्रह 14 और गीता भी आप लोग जानते हैं
नतद्भासहेतसूरजो नशशांको न पावक यद गत्वा 9 निवर्तन तद्धाम परम मम पंद्रह 6 और फिर
भागवत कहती है न यत्र माया किमता परे अरे रनुब्रतायत्रसुरा सुरारचिता 2 9 10 फिर
भागवत कहती हैं सत्व न स का रो हन प्रधान वहाँ माया नहीं जा सकती ऐसा लोक है गो
लोग 2 2 17 यतभ्राजमानमस्वरुच बता वहाँ श्री कृष्ण की ही रुचि से प्रकाश प्रकाशित
होता है जो लोग सूर्य, चन्द्र ये सब मटीरियल नहीं जा सकते ऐसा वो लोग हैं 4 12, 36
इस प्रकार तमाम, ग्रंथों में जो लोक का वर्णन है वो लोग इन नंबरों के द्वारा पढ़
लेंगे समझ लेंगे धन्यवाद
